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है. 


भारत शौर्य पराक्रम से परिपूर्ण संत-महात्मा, ऋषि-सुनियों, देवी-देवताओं 
वीर-वीरांगनाओं की पवित्र धर्म भूमि, कर्म भूमि, पृज्य भूमि एवं साीक्ष भूमि हैं। भारत 


5 


मर 2, पल कक) ८ स्लो गा गान मु का संसद नया शएशा।फ एं पडता 52 

व्ले सपतों ने हमेशा ध्यान में रखा है कि हमारी धर्म, संस्कृति, परप्पशएँ, संस्यता अक्षण 
बना रहे। इसका तोडने का लाखो प्रयास दुश्मन कर, लकन प्रार्णा स प्यार भारत 
गाता को आसितता स्थाकिसान शो  एउछये नहीं हेए। हेजा समाज 

पाता के अस्मिता, स्वाभिमान, शौर्य को लूटन एवं टूटने नहीं दर्ग। दश, समाज का रक्षा 


की, >ल / अर प्राण ८ लीज य किलर कलम घर त्र साम्यते बिन्दु गों को कर ंकत 
करते-करते प्राण चली जाय, लेकिन देश की पवित्र सान्यतों, मान-बिन्दुओं को कलंकित 
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नहीं होने दंगे। ”” ऐसा भाव निर्माण एवं चरित्र गठन करने बाला भारत देश है। दुनियाँ के 
तमाम अन्य देशों की परम्परागत पूर्वजों की संस्कृति नष्ट हो गई लेकिन भारत देश की 
सनातन हिन्दू संस्कृति अभी भी सेकडों वर्षो तक परम्परागत शक, हूण आक्रमण, हजारों 
वर्षो तक मुस्लिम आक्रपण एवं शासन, डेढ़ सो वर्ष तक अंग्रर्जा का दुष्चक्र एवं ब्रिटिश 
शासन तथा पाश्चात्य देशों से प्रभावित इस भोतिकता के चकाचौंध में भी कायम एवं 
सुरक्षित है। यह परम्परागत धरोहर हमारे पूर्वजों एवं वीर सपूर्ता को ही देन हैं। 
झारखण्ड शहीदों, क्रांतिकारियों, वीर-वीरांगनाओं की धरती है। जिस प्रकार 
इसका परिवेश जंगल, पहाडों, नदी-नालों से आच्छादित है तथा इसका अन्तरातल 
खनिज रत्नों से भरा हुआ हे। अंग्रेजों के शासन से भी पहले यहाँ के वीरों ने विदेशी 


आक्रमणों से लोहा लेकर अपनी स्वाधीनता को बनाए रखने को जन्मजात उत्कृष्ट 
अभिलाषा रही हैं। झारखण्ड के राष्ट्रभक्ष्त-देशभकत जुझारू वीर-वीरांगनाओं ने कह 


कि 2 


ही] 
$ 6 शारली ज्ल््म न य हर ल्‌ पँ कप! मर ध्प्ा एफ शृ हट क््तज्त ऋतएहाआ ३ ४. हिल १४ 
था- रत! हमारा है, जंगल हमारा हू, जल हारा 8, अष्या हरा! आशा है , 


को जड मल से उखाड़ फेकने में तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, नीलाम्बर-पीताम्बर 

_तरा ठाना भगत, तेलंगा खडिया, जीतरा 

नजातीय महापुरूषों का अहम्‌ योगदान है। जिनके शॉय 
निया 








शशि 


हल। प्र 
में गुंजता रहेगा। इस पुस्तिका में इन महापुरूषों क॑ अलाबे सुख-शांति क 
आर्दश राजा मेदिनी शय, जन-क्रांतिकारी नायक बकतर साय-मुण्डल सिंह, जनजात 

धर्म-संस्कृति जागरण के पुरोधा कार्तिक उरांव और क्रांतिकारी बीरांगनाएं फूलों और 


रो 


झानों के बारे में संक्षिप्त जानकारी समाज के लिए समर्पित है। 
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हुआ था। इनव 
गरीब किसान 
चप्पा, बिससा 
बुजुः |] ह कहा 
गया। इनका! 





आयुबहातू पढ़ने भेजा। उसके बाद आगे पढ़ने 


किन्तु यहाँ द्‌ मॉर कदर री औओर मिम्टययओों के साई पी 
किन्त्‌ यहाँ के पादरी डा. नॉटेट की कटनीति और हिन्दुलआा का इसा३ 


को देखकर इनका मन विद्रोह से भर गया 


3० 


पर आपत्ति उठाई एवं कहा जिनको हम पजते हैँ उनका 
नॉट्रेट से कहा साहब साहब एक टोपी है। चाईबासा 
ईसाईयत से मुह सोड़ लिया। वो गडाबेड़ा 
और रामायण, महाभारत की कथाएँ कंठस्थ कर ली 
घूमकर लोगों का उपचार करते हुए वनवासियों का २; 
के बल पर अनेकों बार अंग्रेजों के दांत 
अनुयायियों पर अंग्रेजों ने अंधाधुध गो 
पकड नहीं सके। बाद में चालाकी से इन्हें पकड् 
_हस्यमय स्थितियों पृत्यु हो गई। छ 
जाते हैं। इनके अनुयायी आज भी सफद वस्त्र 
बहस्पतिवार का ब्रत | हर बिरसा 
झंडा लगा रहता है। 


कटिल चालों व 


जज 





परद्दचहा 
५८2 


















झारखण्ड के उलिहात गाँव सें 5 नवम्बर 
।875 में बिरसा मुंडा का 





जन्म बहस्पतिवार के दिन 
सुगना मुण्डा और माँ करमी 
॥ उनके बच्चों में कोन्‍्ता, दस्वीर 

कानू थे। इनके जन्म के समय ही 


पिता 


ज्‌्र 
धरती का आबा याने पालनहार आ 


बचपन दूसरे वनवासी बालकों की तरह 
बांसुरी बजाते बीता। वह बाँसुरी 
के पशु-पक्षी भी एकाग्र हो 

में खो जाते थे। किन्तु इनके पिता 








0" 
हित बनाने की उनकी 
बनाने की उनकी 








2288 # 8 | हह३. सहों सह सके सर मे हि :/त- 8 कुकर“ ॥ 
अपभीरन नह! सह सकत। २९० ४९६४० डा, 


प-झन 28० लक नल आनम्द न्ज्क जो 7 लक] प्र ष् सनक ॥। 
[ गाब के वश्णव सतत आनन्द पाण्ड का सिष्य बन 


भ्े 


पढाई छोडकर गाँव-गाँव में 
| संगठित शब्ि 


गाठत कथा। 


फिफोे ड्म्बारी न्ज्न्ने 
[ट' किये। डुम्बारी को पहाड़ी पर बिस्‍्सा के 
चलाई। यह पहाड़ी खन कि लेंलों जय जज 
लिया चलाई। यह पहाड़ी खून से नहा गई। पर इन्हें 
४६ सु के +्‌ 552 रे 


+ 


बिरसा शगवान के रूप में पूजे 
जीवन जीते हैं एवं 


553 नर मेज न पक 
हू ब्र। द 


साश ससीका पौधा एवं सफेद 
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तिलका मांझी स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम स्तम्भ 
थ। इनका जन्म संताल जनजाति क मुर्मू परिवार 
में 4750ई. में तिलकपुर ग्राम में हुआ था, जो 
धुन के पक्के और स्वतंत्रता के परम पुजारी 
थे। तिलका मांझी ने अपनी दूरदर्शी, मिलनसार 
कर्मठ और कृशल तीरंदाजी जैसे स्वाभाविक 
आचरण की विशेषता के कारण अंग्रेजी हुकुमत 
के खिलाफ स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व 
किया। तिलका मांझी ने ही सर्वप्रथम संथालों 
को अंग्रेजों की नीति, उनके और “फुट डालो 
राज करा ' को राजनीति की जानकारी दी। 

अंग्रेजों के शोषण और दमन के विशेध में तिलका ने भागलपर के निकट 
वनचरी जोर नामक स्थान पर विद्रोह शुरू किया। उन्होंने संधालों और अन्य वर्ग के 
लोगों को संगठित करना शुरू किया जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए। फलस्वरूप 
77ई. में वारेन हेस्टिंग्स को मिलिट्री गवर्नर बनाकर भेजा गया। तदोपरांत 773ई 
में एक अंग्रेज यवक अगस्टस कलीवलैण्ड को अधीक्षक बनाकर राजमहल क्षेत्र में 
पदस्थापित किया। उस पदाधिकारी ने 9 माह की कार्य अवधि में 40 पहाडिया ग्राम 
के सरदारों को अंग्रेजों का समर्थक बना लिया। पहाडिया लोगों से किसी प्रकार का 
कर नहीं बसूला जाता था परन्तु बाकी लोगों से कर लिया जाता था। इस कारण 
सभी वर्गों के लोग तिलका मांझी के साथ सरकार के विरोध में शामिल हो गए। 

कर वसूली क विरोध म॑ तिलका मांझी ने जबरदस्त आन्दोलन चलाया। 
तिलका के विरूद्ध क्लीवलेंड ने 6 अधिकारियों की सहायता से बडा अभियान 
चलाया जो र7., नहीं हुआ। 

संताली ” बाबा तिलका मांझी ने ब्रिटिश शासन को जड़ से उखाड़ 


नह के वात 


फेकने के लि हिन्दू -मुस्लिप जनता को मिलाकर जेहाद छेड दिया था। 
उन्होंने नारा दिया. - “धरती हमारी हे वे दढ़ प्रतिज्ञ और तीरंदाज थे। 


उन्होंने (3 जनवरी १4६. को भागलपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी अगस्टस 
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5. 


कल (वलेंड को पेड पर चढ़कर तीर मारकर भर्यंकर रूप से घायल एवं धाराशया 


:र दिया। इसके प्रतिशोध में अंग्रेजी शासन ने तिलका मांझी को चारों ओर से भर 
कर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण तिलका मांझी के कई साथी हताहत हो गए। 
तिलका मांझी स्वयं इस डाल से उस डाल, इस पेड से उस पेड पर छलांग लगाते 


हुए भागने में सफल हो गए। कुछ साथियों के साथ पहाड़ों पर से ही गुरिल्ला युद्ध 


शुरू कर दियाी। 
अ्ग्रेजी शासन के सेनाओं में त्राहिमाम मच गया। तिलका मांझी ओर उनके 
साथियों के तीर से अंग्रेज पुलिसों की लाश पट गई। लेकिन संसाधनों की कमी के 
कारण अंग्रेजी सेना ने चारों तरफ से घेर कर उन्हें पकड़ने में सफल हो गए। तिलका 
झी को बेरहमी के साथ फाँसी पर चढ़ा दिया गया। संताल जनजाति तिलका मांझी 
को अपने सनातन थधर्म-संस्कृति परम्परा के मार्गदर्शक अगुआ और गुरू मानते है। 
उनके गीत बाबा तिलका मांझी के शौर्य और बलिदानों से अनुप्राणित है 
पहली गीत- “' प्ित टिकाक्‌ दो गुरू हो ओत, 
रेयाकान गुरू हो ओत रेयाकान, 
हाय-हाय बार (टकाक्‌ द| 
पेझर हो डंडी 


हे चेका जज 4 जल्द कि 
का हां 





काम, 


अं 


डंडो २ काम 


6॥| 


दूसरी गीत -- “ बाबा तिलका मांझीय खाम खुन्तीकाना हो 
गाँधी बाबा मुतुल खुन्ती काना। 
जाँत मिनु जँत तेदों बाबीन ऐंपेर हेम्डेना हो, 
जोतों गे बोन भारतवासी काना। 





टी 
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सिद्धो-कान्हु संताल परगना क्षेत्र के महान योद्धा 
एवं शेर थे। इनका जन्म साहेबगंज जिला के 
भोगनाडीह ग्राप में 85ई. में हुआ था। सिद्धो 
से कान्हु 5 वर्ष छोटे थे। सिद्धो का कद 6 फीट 
लम्बा था, उनकी शारीरिक बनावट बचपन से ही 
पं पल 7 ०० 7. शक्तिशाली और उप्में अपार संगठन शक्ति को 
पु ..  £: *.. क्षमता थी। इनके पिता का नाम चुन्नु मांझी 
; '/ (मुर्म) था। सिद्धों-कान्हु, चाँद और भैरो ये चार 
भाई थे। इनके नेतृत्व को सभी वर्गों के लोग 
लोहा मानते थे। उन्होंने लोगों को आकर्षित करने 
के लिए आध्यात्पिक घटनाओं ओर विचारों का 
सहारा लिया। 

चारो भाईयों ने अंग्रजी शासन के 
अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार और उपेक्षा क 
विरूद्ध आन्दोलन चलाया, इन्ही सब शोषणों का प्रतिफल “'संताल हुल'' क॑ रूप में प्रकट 
हुआ। संतालों को एकजुट करने के लिए सिद्धो-कान्हु ने परम्परागत तरीकों को अपनाया। 
“दुबिया बाबा'' की धार्मिक भावनाओं से उठ्मेरित और कम्पनी शासन के विरूद्ध स्वदेशी 
शासन कायम करने को प्रोत्साहित थे। उन दोनों भाईयों ने योषणा की थी कि 'मारड. 
बुरू” और जोहार ऐश” ने उन्हें दर्शन देकर 'अपना राज कायम करने का आदेश दिया 
है। उन लोगों ने यह प्रचार किया कि कुल देवी-देवता से उन्हें आज्ञा मिली हैं कि अंग्रेजों 
को खदेडा जाय। सिद्धों ने सभी मांझियों से कहा कि साल वृक्ष में कान लगाकर सुने 
जिससे एक जुटता का संदेश सुनाई देगा। उस साल टहनी का संदेश गाँव-गाँव, घर-घर 
भेजा गया ओर यह सचमुच क्रांति का संदेश प्रमाणित हुआ। 

30 जून 855ई. को भोगनाडीह में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया 
जिसमें 0 हजार मांझी लोग उपस्थित थे। इस दिन को “हुल दिवस” के रूप में जाना 
जाता है। सभा में घोषणा किया गया कि “अंग्रेजों हमारी माटी छोडो”। भोगनाडीह के 
सभा में सिद्धो को राजा, कान्हु को मंत्री, चाँद को प्रकाशक और भेरो को सेनापति चुन 
गया। उसी सभा में “अबुआ राज” की ज्ोषणा की गई। इसी दिन स्वतंत्रता को चिनगारी 
फूट पड़ी थी। 
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भोगनाडीह के उस सभा के बाद बड़हेत के निकट पंचकठिया नामक गाँव 
दूसरी सभा आयोजित की गई थी। इस सभा में सुफियागिरि, कम्पनी सरकार के पक्ष म॑ 
किए जाने के आरोप में एकत्रित भीड़ के लोगों द्वारा उस गाँव के चार-पाँच बंगाली 
महाजनों की हत्या कर डाली गई थी। उसके बाद से ही उस जन-क्रांति की ज्वाला 
आस-पास के विभिन क्षेत्रों में भभक उठी थी। उस जन-क्रांति के सैनिक लोग कम्पनी 
सरकार को अपने देश (दामिन-ई-कोह) से उखाड़ फेकने की योजना लेकर आगे बढ़े। 
जहाँ-जहाँ भी गोरे लोगों की बस्तियाँ या नीलहे साहबों की कोठियाँ थी, वहाँ-वहाँ उन 
क्रांतिकारियों ने धावा बोला। मार-काट की। उनलोगों का एक नाश था- 

“जुर्मीदार, महाजोन, पुलिस आर शज रेन आमला को गुजुकूमा ' 

सिद्धो-कान्हु की नीति थी कि जन-क्रांति के सैनिकों की रसद के लिए अपना धन 
देने में कोई आना-कानी करेंगे तो वे देशद्रोही माने जायगे, उनका धन लूट लिया जाएगा 
और वैसे लोगों को हत्या कर दी जाएगी किन्तु जो लोग अपना धन सहर्ष दे देंगे उन्हें कोई 
कष्ट नहीं दिया जाएगा। 
बीरवर सिद्धों-कान्हु के क्रांतिकारी सैनिकों ने फुदकीपुर गाँव के नीलहे गोरे साहब 
पर हमला करके वहाँ के गोरे साहब को मार डाला और साहेबगंज की ओर चल पडे। भय 
से कुछ नीलहे गोरे नाव पर चढ़कर गंगा में हेल गये। भागलपुर क कलक्टर उस समय 
राजमहल में थे जिसने गोरे साथियों के साथ वहाँ के मुगलकालीन “'संगी दालान! में 
घुसकर अपनी जान बचाई। पाकुड के अंग्रेज कर्मचारियों ने आनन-फानन में बचने के लिए 
20 फूट घेरेवाला एक 30 फूट ऊँचा “मारटेली टावर'' बना डाला था। क्रांतिकारियों ने 
पाकुड राज घरानों, महेशपुर राज घरानों पर हमला किया। राज घराने के लोग इधर-उधर 
भाग कर अपनी जान बचाई 

मेजर एफ.डब्लू.वारफ के नेतृत्व में 0 जुलाई 855ई. को अंग्रेजी सेना की 
टुकडी आन्दोलन को दबाने के लिए भेजी गई लेकिन सिद्धो के नेतृत्व ने उन्हें पराजित 
किया। उन्होंने अम्बर परगना के राजमहल पर हमला कर कब्जा कर लिया। परन्तु अंग्रेजों 
के जवाबी करवाई के क्रम में संताल क्रांतिकारी पराजित हुए और उनके सैकडो साथी मारे 
गए। चारो भाई भागने में सफल रहे। 

जन-क्रांतियों को नियंत्रित करने के लिए भागलपुर में मार्शल लॉ लगाया गया 
और गिरफ्तारी के लिए कई पुरस्कारों की घोषणा की गई। कुछ दिन बाद वरलाईद की 
लडाई में चाँद और भेरो शहीद हो गए और सिद्धों-कान्हु भी साथियों की धोखा-धड़ी के 
कारण गिरफ्तार कर लिए गए और 26 जुलाई ॥956 को उन्हें फाँसी दें दी गई। जन-क्रांति 
के याद में आज भी 30 जून को पूरे संताल क्षेत्र में हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 
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गढ़वा जिला से 65 कि.मी. दूरी पर भण्डरिया प्रखण्ड 
है। इसी प्रखण्ड में वनांचल की गोद में बसा हुआ गाँव हे 
चेमो सनिया। जब भारत देश में अंगरेजों का शासन 
यौवनावस्था में प्रवेश कर रहा था, तब इसी गाँव में एक 


खरबार नह थे [#0०] पे ओणणा पा तो साइपया शक 358. 5] 

वरवार जनजाति परिवार के आर पर दा बच्ची का जन्म 

बुक सा चर हा नकल /4९ श्र ना पित्ता अफीम <ब्ककनओ 

हुआ। माता का नाम सनिया दंवी और पिता का नाम चमसमो 

सिंह खरवार था। चमा सिंह खरबार अपने क्षेत्र क 
पा 





पाप जिला पाएते पातज पे मम 

प्रतिष्ठित, साधभाजिक एवं समाज के जागरुक अभिभावक 
न हे ॥॥ सलाम 8 ०3% के । जात श्री ४ “तर 20500 फल मनन अं 
के रुप में जाने जात॑ थे। गमाताश्री सनिया दंवी बहुत ही 


| 4 (| पर ० ४ ॥ १० हु पट दर्ज की नम 33. 2: 
धार्भिक विचार की थी। दाना भाई गंवि के जच्चां क 





साथ 





कि प्िटी न ना तन + कल कान ऊ से कक वे ः छद “2, हे द्यरे प्र ० विज घन 

धूल-मट्टा म॑ खलत-कृदत बड़ हांते गशए। खेल-खेल का दूसर पर कस विजय बअ्रीष्त 
क्या ऐसी कला ये दे रद बत। ये दोनों भी गाँव के बच्चों के साथ 
किया जाय एसी कला ये दाना भाई बतात रहत थ। य॑ दाना भा गाव के बच्चा के सींश 
गाय (रात आम ८० ए जम मन मल 908 बह 77 न 52 
य बकरी चराते थे। उन्हें कोई भी काम करने के लिए कहा जाता तो वे पूरा करक ही 

लंत॑ ५० श्ृ है । है चर वे ०] 3 & दर एवं कर्तव्य न्च +-- चपप् कद 

दम लेते थे, ऐसे दृढ़ निश्चयी एवं कर्तव्य के प्रति पक्के थे। 
नीला ४72 लि दोनों बह 2 पल ल ग्राग् टेधी हमलों " द्ग 0 पाठ एक्स शाज्ा 
नीलाम्बर-पंताम्बर दाना भाई दवा कुल (ग्राम दा, चउन्डा, दुर्गां। एव परभन बाद! 


हु पिता प्ज 


के परम भक्त थे। जब कभी नीलाम्बर-पीताम्बर माता-पिता या गाँव वालों क॑ साथ एक 
गाँव से दूसरे गाँवों को आया-जाया करते थ्‌ तब उन्हें गारे-गोरे चमड़ी वाले आदमी दिः 
पड जाते थे। माता-पिता से पूछने पर पता चला कि विदेश से आए हुए अंग्रेज हैं, य ह 


भर 


देश को गुलाम बनाकर यहां क॑ राजा बनकर राज कर रहे हैं। चारो तरफ अंगरेजों का 

कि हम झमाज को झंगठित कर उचित निर्णय लेंग। नोजवान साथियाँ का युद्ध कला 
[ छ विशेष कार्मा से रॉची 

सावधान होकर संघ्रर्ष की स्थिति में आकर मोर्चा ्भाल लिया। संघर्ष शुरू हो गया। इसस 

पलामू, चतरा पर भी भंयकर रूप से पड़ा। 2 अक्टूबर 857 ई. को नीलाम्बर-पीताम्बर 

लेकिन ठाकुर रघुवर दयाल सिंह अपनी रक्षा करन भे॑ सफल हो गए। इसक बाद शाहपुर 


हो 
बोल-बाला था। यह सब देखकर दोनों भाईयों से रहा नहीं गया। दारनों भाईयों ने तय किया 
सिखाकर अंगरेजों से युद्ध करेंगे ओर देश को आजाद करके ही दम लंगे। वे तलवार 
चलाने, युद्ध करने में पारंगत थे। मई 857 ई० को पीताम्बर कुछ 

आए हुए थे। उन्हें पता चला कि राँची में अंगरेजों क॑ विरूद्ध उनके सनिक विद्रोह कर दिए 
घर आकर उन्होंने बडे भाई नीलाम्बर को यह समाचार बताया। सब तरफ देशभक्त लोग 
अंगरेजों क॑ बीच हाहाकार एवं घामासान मच गया। रची के संनिक विद्राह का प्रभाव 

नेतृत्व में चेनपुर के जागीरदार ठाकुर रघुवर दयाल सिंह पर आक्रमण कर दिया गया। 
को चारों तरफ से छोर कर आक्रमण किया गया। यहां पर जामासान युद्ध हुआ। यहाँ के 
अंगरज पुलिस " 
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भाई हाथ नहाँ लग। अंग्रजी क॒ पिछलगु पेसा ल॑ लेकर नीलाम्बर-पीताम्बर के लोगों को तंग 
करना प्रारम्भ कर दिया। खरवार, भोक्ता, चेरों बेरहमी से दमन के शिकार होने लगे। 
लाम्बर-पीताम्बर को पकड़ने वालों को अच्छी बडी जागीर देने की घोषणा कर दी गयी। 
उत्तरी कायल के किनारे का क्षेत्र, चेमो सनिया, कुटकू, मंडल गांव नीलाम्बर-पीताम्बर का 


४५ 


प्रिय अंडा था। उन गाँव में कर्नल डाल्टन 3 फरवरी 4858 को आया था और वहीं पूरे 40 
दिन यानि 23 फरवरी ॥858 तक दल-बल के साथ वहीं डटे रहा। अंग्रेज गांव वालों को 
गा। नीलाम्बर-पीताम्बर को अपन निर्दोष भाई, बहनों, माताओं को अंगरेजों के 
था सत्यानाश होते देखकर बहुत बड़ा दुःख हो रहा था। यह दृश्य देख एवं सुनकर सहा 
| 


१ 
£३| 


नहीं जा रहा था। एक दिन भोज पर रात को एक गुप्त स्थान पर अपने संगे-संबंधियों को 
बुलाने एवं परिवार के लोगों से भेंट करने की योजना बनायी। देश-द्रोहियों ने इस गुप्त 
योजना को कर्नल डाल्टन को जाकर बता दिया। सूचना मिलते ही कर्नल डालटन ने अपने 


सैनिकों से गुप्त स्थानों को चारो तरफ से घेर लेने की आज्ञा दिया। वे सभी से मिलकर 
हाल समाचार जान रहे थे तभी संगे-संबंधियों से अचानक झचना मिला कि कर्मल डाल्ट 
क सेनिक गव को चारो तरफ से घरे हुए हैं ओर हमारे तरफ बढ़ते आ रहे हैं। ये दोनों 
भाई एवं इनके कुछ सनिक भी अपना मोर्चा संभाल लिये। देशहित के दीवाने 
नीलाम्बर-पीताम्बर शेर के समान दहाड़ते हुए, नंगी तलवार भांजते हुए चीते की तरह 
उछल-उछल कर, बाज को तरह टूट पडे। अब तक के सभी यद्धों से बडा भयंकर लडाई 
छीड गयी। अंगरेज सैनिकों पर नीलाम्बर-पीताम्बर के तलवार का सार खाली नहीं जा रहा 
था। युद्ध स्थल पहाडो को जैसी लाशों का ढेर हो गया। अंगरेजों के भारी सेनिकों के 
मने नीलाम्बर-पीताम्बर हजारों सैनिकों को मारते-काटते थक चुके थे। अन्तत: अंगरेजों 








क भारा सनाआ के सामन शेर के समान दहाडन वाल दानोीं धरती माँ क ललनवा ह 
2 न्ग॒ त्र फ्तार जम: मम) 7 अमल न हमला नल्पम्त0 5 3. 
लाम्बर-पीताम्बर लड़ते-लड॒ते रणक्षेत्र में गिरफ्तार कर लिये गये। कर्नल डाल्टम ने 
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प्रस्ताव रखा कि तुम दोनों मेरी बात मानों तुम्हें उचित इनाम एवं पद दिया जाएगा। कर्मल 
डाल्टन क सारे प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया और दागों भाईयों ने कहा कि कर्नल, कान 


)ै 
के ५ श्र ब््ू बे 
खोलकर सुन लो “यह देश वीरो की जननी है, ऐरे-गेरे यह देश नहीं है तुम 
पीताः न भ्लर्‌ न लक प् पिध्ली हज “30 पर नल डे से 
नीलाम्बर-पीताम्बर को मारोंगे तो इस भिंट्टी से हजारों-हजार नीलाम्बर-पीताम्ब 
सेल आन न नोलाग्यए म्जर लगाए बी आर भेयों' हप्ी पाद्या रिर्पोट - पेकडो पष्टों 
(दा होंगे। नीलाम्बर-पीताम्बर पर लगाए गए सभी आरोपों की एक रिर्पोट सैकडो पृष्ठों 


को तेयार की गयी। रिपॉर्टो का अध्ययन करने के बाद फैसला आया कि इन्हें फाँसी दे दी 

जाय। 28 मार्च 858३. को लंस्‍्लीगंज में बरगद के पेड पर दो फॉँसी का फँदा लटका दिया 

गया। दोनों भाई फॉँसी का धारती माँ का उपहार मान कर, प्राम देवता, इष्ट देव का 

स्मरण कर माथे से धारती माँ का चरणस्पर्श कर, बडे ही गर्व के साथ दोणों शेर स्वतंत्रता 

की बेदी पर वीरों की प्रेरणा बनकर फॉँसी के फंदे पर झुल कर मुस्कुराते हुए बलिदान 
सी " 


गये। आज भी लोग लेसलीगंज के उस फँसियारे बरगद पेड और उनके छिपने वाले 
गुफाओं की पूजा करते हें। 
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का दल चेरों राजा से मिलने पलायू किला गए। चेरें राजा ने अपने सभी ज्निकों को रात ये 
बुलाकर एक बहुत बड़ी बैठक की, यही पर उन्होंने सैनिकों को आहवान करते हुए कहा कि 
अंग्रेजों के विरूद्ध देश को आजाद करने क॑ लिए संघर्ष शुरू हो गया हैं। अब हर्मभ कमर 
कशकर तैयार हो जाना हैं। देश को आजाद करने के लिए हमारे क्षेत्र का नेतृत्व 
नीलाम्बर-पीताम्बर कर रहे हैं। हमें उनका साथ देना हैं। सभी सेनिक नीलास्बर-पीतास्बर के 
नेतृत्व में युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया। अंग्रेजों में त्राहिमाम सच गया। नवम्बर 48578. का 
पूरा महीना चतरा, गोरी से लेकर पूरा पलायू अशांत था। इस्सी माह में ले-ग्राहम 60 संनिव 
के साथ लेस्लीगंज पहुँचा। वह 7 नवम्बर 857 को चेनपुर में ठाकुर राम दयाल सिंह के 
यहां आया और वहीं पर डर के मारे चुपचाप पड़ा रहा। उनकी मदद करने के लिए 





शंज़र रत जज ब्न्पा पं पर सन ३० हेल्प 7 प्रात अ |» गव्कर अल चाल३ाय पाला परतापाा5॥ 
सासाराम से मजर कांटर ने दा कम्पनी सा सलकर हहुचा तब जाकर ल.ग्रमाहनन का चुकत 


कराया गया। 27 नवम्बर 857 को भाक्‍ता, खरबार, चर के एक विशाल समूह ने रजहर 
स्ट्श अर अटल. निशा पलालालि हम मा पान. हर 
स्टशन को थेर लिया। चलाकी स॑ ग्रंडी और मलजा भाग निकले। 8 दिसस्वर 857 का ल 
पोलियो & 5 5 ल्‍> जो गे अंगरद 23 6-८ अन्न कि - अप 7 अालिशए गे) 
प्राहम की मदद के लिए काफी मात्रा म॑ अंगरजी सता आ चुका थी। इसी बीच शाहपुर म 
कप प्रज ० न (ह7--पीता/क्षः हे सेना: कक ते सनी घाषासान बह जे न या 52० 
अंग्रजों और नीलाम्बर-पीताम्बर सेनाओं के बीच घामासान युद्ध शुरू हा गया लंकिस 
अंगरेजों के भारी सेना के सामने नीलाम्बर-पीताम्बर टीक नहीं सक, वहीं पर देवी बक्सरा< 
नि लाए छाए लिये गय्ाश 
गिरफ्तार कर शत्र नदी 
जाने रण 85 8 2 गे पन: पलाम फिज्स्तात पा यह, ०) र्‌ जश्न यान तीसापजात पड 
2] जनवरी 858ई. को पुनः पलामू किला म॑ अंग्र्जा और नीलाम्बर-पंताम्बर वे 
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बीच भयंकर संग्राम छिड॒ गया। यहां पर एक तरफ नीलाम्बर-पीतास्बर की सना तो दूसरे 
तरफ कर्नल डाल्टन की सेना ओर ले.ग्राहम की संयकत सेना मिलकर लड॒ रही थी। 
दुर्भाग्यवश इस युद्ध क॑ दौरान जगतपाल सिंह खरवार अंगरेजों से जाकर मिल गया, जी द 
के साथ भंयकर गद्दारी था। इन कारणों स नीलाम्बर-पीताम्बर को सफलता नहाँ मिल 


52 पा ही संघष् पर न न ञआ थ का दुख है ५ 6 जल आज कक. ४5... 
पायी। यह बहुत ही संघर्षपूर्ण हुआ था। इसी युद्ध म॑ मनिका केत ओर ठकराइ़ 
भिखारी सिंह खरबार को गिरफ्तार कर लिया गया। इनक ग्राध्यम स॑ अंगरजा + 
नीलाध्बर-पीताम्बर के रणनीतियों के भेर्दा का जानना चाहा। इन दाना देशभकता न गरनां 


प्‌ 
कबूल किया, लेकिन प्राणों से प्रिय नायक नीलाम्बर-पीताध्बर के भेदों का नहीं बताया 
गुस्से में आकर अंगरेजों ने बड़ी बेदर्दी से दोनों वीरों को फॉँसी दें दी। ले.ग्राहम को मदद दा 
लिए सरगुजा के प्रमुख ने 600 सैनिकों का एक दल भेज दिया इसमे ले.ग्राहम की संन्य 
शक्ति काफी मजबूत हो गयी। इन सैनिकों के मदद से ले. ग्राहम चतरा के कुन्दा क्षेत्र के 
हडकोाचा पहाड़ और कलसरी पहाड क्षेत्र में धावा बोला। ये क्षेत्र भी नीलाम्बर-पीतास्‍्बर के 
प्रमुख अडों में से एक थे। इधर का नेतृत्व उन्होंने देशभक्त कुंदा निवासी इलाकेदार प्रमान॑द 
को दिया था, चारों तरफ से दोनों स्थानों को घेर लिया गया। काफो समय तक युद्ध चलता 
रहा। भारी सेना के सामने प्रेमानंद परास्त हो गये और पूरा क्षेत्र ले,प्राहम क॑ कब्ज में आ 


(ः 


गया। इधर कैप्टन डाल्टन ने बड़ी चतुराई से किशन दयाल सिंह खरबार को अपने अधीन 


भ 


कर लिया और उन्हीं क॑ मदद स॑ नीलाम्बर 


ध्ट 
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पताम्बर का पकंड के लए भजा, लाकन दाना 
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जतरा ठाना भगत का जन्म वर्त्तमान झारखण्ड 
प्रांत के गुमला जिलान्तर्गत विशुनपुर प्रखंड के 
चिंगरी (नवाटोली) नामक गाँव में आश्विन 
(सितम्बर) महीने की अष्टमी तिथि को १945 
विक्रमी संबत्‌ में हुआ था। उनकी माता का 
नाम लिबरी तथा पिता का नाम कोडल उरांव 
था। जतरा टाना भगत की पत्नी का नाम 
बंधनी था। कालांतर में जतरा टाना भगत के 
चार पुत्र एवं दो पुत्री हुए, जिनका नाम क्रमशः 
बुधु, बंधु, सुधू, देशा, बिरसो तथा बुधनी रखा 
गया। देशा का विवाह पंडरी से हुआ उनको 
एक बेटा बिसुवा और दो बेटियां हुई। बिसुवा 
की पतली का नाम भुधनिया है, उनके तीन बेटे और एक बेटी है। वर्तमान में बिसुवा का 
परिवार चिंगरी (नवाटोली) में ही रहता है। 

जतरा टाना भगत का बचपन तो साधारण ढंग से ही बीता। लेकिन छोटी उप्र से 
ही उनका स्वभाव अन्य बालकों से बिल्कुल भिन्न था। जब जतरा टाना भगत बाल्यावस्था 
से किशोरवस्था में पहुँचा तो उन्हें विद्यालय भेजने की जगह ओझा-शक्ति मति झाड-फूंक 
(तंत्र-मंत्र) की विद्या सीखने क॑ लिए निकट क हेसराग ग्राम भेजा जाने लगा, जहां वे गुरू 
तुरिया से विद्या अर्जन करने लगे। इसी क्रम में एक दिन वह एक पेड पर पक्षी का अंडा 
उतारने के लिए चढ़े तो वह अंडा नीचे गिरकर टूट गया। उसमें भ्रूण दिखाई दिया, जिसे 
देखकर जतरा को बेहद आत्मग्लानि हुई और वे इसे जीव हत्या का पाप समझकर उसी 
समय से जीव हत्या न करने का संकल्प कर बेठे। इसी प्रकार सन्‌ 94 के अप्रैल मास में 
एक दिन जतरा मति सीखने जाने के क्रम में ही गुरदा कोना पोखर में स्नान करने गए। वहीं 
स्नान करते समय उन्हें आत्मबोध हुआ। जतरा टाना भगत को पानी के भीतर सर्वशक्तिमान 
धर्मेंस (उरांव जनजाति के सर्वोच्च देवता) का साक्षात दर्शन एवं ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर 
उन्होंने पानी से बाहर निकलकर आवाज लगाई; 

ताना बाबा ताना भूतनी के ताना 
ताना तुन ताना 
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कासा पीतर मना, दोना पतरी खाना 
मांस मंदिर मना, दारू मना 
ताना बाबा ताना। 

जतरश टाना भगत के मुंह से निकला यह उद्घोष ही आगे चलकर ताना पंथ बना। 

वैष्णव दर्शन के आधार पर धार्मिक, सामाजिक पुर्नरचना का संकल्प लेकर समाज 

धार के आंदोलन का सत्रपात किया। आगे चलकर यही आंदोलन ताना आंदोलन क नाम 

से अंग्रेजों के विरूद्ध संघर्ष का शंखनाद करने वाला और बाद म॑ यह युवक जतरा टाना 
भगत के रूप मे प्रसिद्ध हुआ। 

जतरा भगत ने लोगों के बीच अपने ऊपर घटित चमत्कारित घटनाओं का ब्योरा 
देने के साथ ही मांस न खाने, मदिरापान न करने, पशुबलि रोकने, परोपकारी बनने, 
यज्ञोपवीत धारण करने, भूत-प्रेत का अस्तित्व न मानने, आंगन में तुलसी चोरा 
स्थापित करने, गोसेवा करने, जीवहत्या न करने, अंग्रेजों की बेगारी न करने तथा 
सभी से गश्रेस करने का उपदेश देना प्रांरभ किया। फलत: देखते ही देखते उनक अनुयायियों 
की संख्या में वृद्धि होने लगी और उनके समर्थर्का को अच्छे हो गई। जतरा टाना 
भगत द्वारा चलाए गए इस नए पंथ का नाम ताना पड़ा और इन्हें अंगीकार करने वाले लोग 
ताना भगत कहलाए। अहिंसा ओर असहयोग इस पंथ का मूल मंत्र बन गए। 

अब दूर-दराज से उरांव जनजाति के लोग जतरा टाना भगत का प्रवचन सुनने के 
लिए आने लगें। बृहस्पतिवार को सामूहिक प्रार्थना का दिन निश्चित था तथा उस दिन हल 
चलाने की मनाही थी। ताना भगतों ने अंग्रेजों को मालगुजारी तथा चौकीदारी टेक्स देना भी 
बंद कर दिया। इस तरह से गांधीजी के आगमन से पूर्व ही इस क्षेत्र म॑ अहिंसा एवं 
असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। ब्रिटिश सरकार ताना आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से थर्रा 
उठी। अंततः: १976 के प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार ने जतरा टाना भगत पर बडे सुनियोजित 
ढंग से उत्तेजक विचारों के प्रचार का अभियोग लगाकर उनके सात अनुयायियों सहित उनका 
गिरफ्तार कर लिया। फिर न्यायालय द्वारा उनको वर्षभर की कड़ी सजा दी गई और जेल म॑ 
बंद कर खूब प्रताड़ित किया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि जेल से बाहर आचे के 2-3 
माह बाद ही 27 वर्षीय जतरा टाना भगत का देहावसान हा गया। 

920 के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ताना भगतों का योगदान उफान पर 
आ गया, जिसे कदापि विस्मृत नहीं किया जा सकता। मूलत: जनजातियों को देशज संस्कृति 
की उपज ताना भगत आंदोलन को गांधीजी से भी अधिक गांधीवादी कहा जाता हैं। 
सचमुच यह छोटा नागपुर की धरती पर मौलिक अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन था। 
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इनका जन्म रांची के सिलागांई गाँव में हुआ था। आप 


उराव जनजाति के थे। इनके अंदर ऐसी देवीय प्रतिभा 


प प ८+  मी लत कल. 4 ( धर सा फनी 
थी कि हजारा उराब लाग इनके एक आह्वान पर साथ 


ते थे। ।828 ई पिसाल है| 
चल दत्त थ। 828 ह. म॑ अंग्रजा क विरुद्ध हथयार उ 


हे | ४. ० शक 

लिये थे। जनघानस में उनके नेतत्व का बहुत प्रभाव था 

जिय था जनभानस | इनक नतुत्त का बहुत प्रभाव था। 

ल्वीशों को शाएपए क्रोल था कि शगत का नाश € गे हगोए 

लाए का आचरण हांता थ किः गित का नाम ला आर 
<, 


भगत वहा हाजिर! अग्मज के लिए भगत आतक का 


सन र्या तक बन ०86 धताऋ पातताओं रुद्याय्रायं ऋूप्णा पा व तरह 
पेर्थाथि बन चूक थ। भगत गारत-काटत हदा का तरह 


| १ 


- अज्ण-++-- बा । इच्ण७ 


3 बम कल .. किस आम हा एडत जे स्नान 
उड़ जात, कसा का दखलाड़ नहें। पडता इस कारण 
५० ९९ (65 


अग्रजी ने इन्हं जावित या मृत पकड़ने का एलान किया 
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अब हि नस साय [29% 
था। सन्‌ [632 के जनाक्राश का ज्वाला समस्त जनजात 

छल्जफ़ा हो के ् ने हरे लिए आागेज * ८ फास उ्ते जो उजेत्यों घडसव जग न लक 

अदरा €& फल चुका था। इस दबान क लिए अग्रज कपष्टन शृष्प न॑ अनंका घुटसवारी का इन 

५ पा न पहिया शा तर हे न रे अल 'ठ्यवि न 

क्षत्रा | दा [दिया था। [0 फरवरा ।932 का टिक्क का घाटा का दृश्य हृदयविदारक था। घा 


< 


000 से अधिक ग्रामीण भेड-बकडियां की तरह हॉक जा रहे थे। लेकिन देवीय प्रभाव से 
रे ३; 


वि जन, जन 5 त्‌ पक [००० >पुच्ण-_म न न य क्र हि प्र 7४5ा 5 ओडजथ+ ४ रा ह8] 8३॥ भर हा स््प्ट ७००० कूछ.. धरमो००-७७ उब्ण्दे 
एक अवकर जाया तृफान आयी आर प्रार्माण मुक्त हा गए तथा अग्रंज बखर गए। कृष्टन इम्प 


अर  य् तह ह हे लि किम बसा ८ कम लक नाम नि पल 

पंगल हां गयी। बुदू भगत का दूद्दधध के लिए वभत्स वनाशलाला का। अग्रज सना क 

पनलीय हल पा लय नया -: गोेंतो जल शुर गर्ई थी। र हट 5 पी 

शिानवाीय | संगाव म॑ हृदय-वद श्या स॑ जन शून्य है गई था। सलगाइ गाव 
शाह न लक द्प़ 5 - कह ञफ््डतण श्र 

शाम हांत ह| लाशा आर इ पडिया के जलन स॑ आतंकित ः | था किन्‍्त॑ गाँव वालों ने अपने 


3.2 


नायक का चारों ओर से घरकर खुद को गोलियों की बोछारों में झोंककर अपने नायक को 
नकल जाने दिया। इस काय की प्रशंसा अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में की थी। सिलल्‍ली 


स्नेक के फर 4 न 5 5३ 2०2 थरोर कु 
बुध सगत का [प्रयव॑ 7 ॥। [3 फरवरी 932 का कंप्टन इस्पे सिल्‍ली गाँव को चारों ओर से 


और लिया। 300 युवार्आं न॑ प्रिय नंता भगत को बचाने के लिए चासें तरफ से मानव प्राचीर का 
[श खड़ा कर उन्हें बाहर निकाला पर भगत अपने समर्थकों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। 
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बुधू भगत उनके भाई-भतीजों का शीश काटकर ट्रे में सजाकर पिठौरिया शिविर में कमिश्नर 
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का भेंट किया। इनका पृत्यु के बाद 832 का स्वतंत्रता आंदोलन कुचल दिया गया एव 
है कद 


नजातियों का आत्यमसग्र्पण करना पडा। 





अड जज लय शा ल 
पुंडा-धानकियों ज 
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(५ 
[ रण संथाल परगना देशभकक्‍तों, वीर-वीरांगणाओं, 
क्रांतिकारियां को ऐतिहासिक जन्पभूमि है। संताल 
महिलाओं में भी काफी शौर्य एवं पराक्रम की 
शक्ति भरी पड़ी हैं। फूलो-झानो दोनों बहने भी 
पुरुषों के साथ-साथ अंग्रेजों के चंगुल से देश को 
आजाद करने के लिए शहीद हो गई। फलो-झ रनों 
रिस्ते भ॑ सिद्धो-कान्हु क॑ बहन थी। दोनों बहः 
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अंग्र्जा, जमीदार्श क शोषण छंद अत्याचार की 
देखकर देश की स्वतंत्रत् ॥ के > न्दोलन में कद 
दखकर दशा का स्वतत्रता के आन्दालन म॑ कद 
१। फलो-झानों दोनों 

पडा। फूला-झाना दाना बहने सिद्धों-कानहु क 

न पत मम दनसिद््ा आन > ५ बीच जन ' 8 गए के जन हुई 9गी। पं युव 
नएुत्त मे सहिलाआ के बाच जन-क्रात क जागरण मे लगा हुई थीं। स| बतिया का 
अल >> पााकझाए अं (>थॉगाए' चोद गे ए प्रशिक्षण 20% दि. ता मल से 
ऊर्रादत कर तलवार, भाला, तार-घनुष चलान क लिए पब्राशक्षण दता था। कुल्हाडा र 
वी उपायों स्परो सोए - किया जाग ह्णप कु खेले मजिपतहा शी स्प् बह नस बहत ही 
भी दुश्मनों को कंस परास्त किया जाय, इस भी बड़ निपुण थी। दोनों बहन बहुत ही 
बनता: स्कर+-क + गाहणी बी एामाजिरए 2 लर £ की ए़्तीद 
िदर एव शाहा था। सामाजक, आर्थक आर सा सप्कतिक अस्यता का कक्षा का प्रताक 

लेप कक जय सी उनति सिक्तित स्लीजा पति 

<ह जन-क्राति जनजातया का आत वाशष्ट जीवन शला, सामाजक एकजुटता, धामिक 
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जागरण, जनजाताय भावनाओं, जावन मभूल्या तथा चारात्रक वश्षताओं का यह एक 









बहुत है सनातनीय अनूठा उदाहरण हैं। 30 जून 955३. के क्रांतिकारी सभा में दोनों 
बहने बढ़-चढ़ कर हिस्सा ली। सभा में महिलाओं का लाना एवं उनके गाँवों तक वापस 
जाने (जनाओं पर इनका विशेष यांगदान था। कईक स्थानों पर अंग्रेजों क॑ साथ 
संघर्ष हुआ लंकिन दार्ना बहने रणकोशल्य के बल पर मारते-काटते निकल जाती थी। 
अंग्रज सैनिक दोनों बहनों क॑ पीछे गिरफ्तार करने क॑ लिए लग गया। 

दोनों बहने गुरिल्ला व॑ छापामार युद्ध करती थी। इन्होंने अंग्रेजी सेनाओं 
में तबाही मचा दी। दोनों बहनों के साथ सैकड़ों संताली युवतियाँ देश 
आजाद करने के लिए दिवानगी हो गई थी। संघर्ष में बहुत सी महिलाएं भी 
वीरगति प्राप्त की। 956३. मे वरलाईद में भ्रयंकर स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष 
हुआ। इसी वरलाईद की लडाई म॑ दोनों बहने फूलो-झानों शहीद हो गई। 
जिन्दा रहते अंग्रेज इनके शरीर को छू तक नहीं क्षका। इस प्रकार से दोनों 
बहनें महिलाओं का आदर्श प्रस्तुत कर देश में इतिहास रच दी। 
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तेलंगा खडिया का जन्म गुमला जिले के सिसई थाना 
के मुर्गू गाँव में 9 फरवरी ॥806ई. को हुआ था। 
उनके पिता छुईया खडिया गाँव के पाहन (पुजारी) 
थे। तेलंगा खडिया बचपन से ही काफी नटखट और 
चंचल थे। उनकी माँ पेतों खडिया उनसे बहुत 
परेशान रहा करती थी। वह जिस भी चीज को पाना 
चाहता, उसे प्राप्त कर क ही रहता था। तेलंगा अपने 
माता-पिता की देखरेख म॑ बड़े होते गए। अब वे 5 
फुट 9 इंच के स्वस्थ्य, वीर और निडर युवक थे। 
तेलंगा अपने साथियों के साथ प्रतिदिन कसरत, 





जंगल मे तीर-धनुष चलाने, कुश्ती करने, तलवार चलाने ओर लाठी भांजने तथा गदा-भाला 


आदि चलाने का अभ्यास किया करते थे। तेलंगा के पिता पाहन होने के साथ-साथ 
छोटानागपुर के नागवंशी महाराज क॑ भंडारी भी थे। इसलिए गाँव के लोगों पर उनका 
दबदबा था। उसका लाभ उठाकर तेलंगा ने नवयुवर्कों का एक संगठन बनाया। जो गाँव 
वालों को जरूरत पड़ने पर मदद किया करता था। उन्होंने अपने संगठन का विस्तार कर 
गुमला क्षेत्र के संकडों गाँवों के नवयुवकों को जोड़ लिया था। 

वे पिता के साथ कभी-कभी महाराजा के दरबार में जाने के कारण राजाओं, 
अंग्रेजों और जमींदारों के असलियत को समझने लगे थे। देख रहे थे कि बडे लोग दूसरों 
को सताने में लगे हुए है। तेलंगा ने 83-32 के कोल विद्रोह को देखा और भारत के 
आम लोगों पर अंग्रेजों और जमीदारों के अत्याचार देखकर बहुत पीडित हुए। उन्होंने अपने 
साथियों के साथ संकल्प किया कि इन अंग्रेजों और उनके पिट्ठू जमींदारों को तो सबक 
सिखाना ही पड़ुंगा। तेलंगा ने अपने गुमला क्षेत्र के सभी धर्मों ओर जाति के लोगों से 
सम्पक कर उन्हें अंग्रेजों के विरूद्ध उठ खडे होने के लिए प्रेरित किया। 

तेलंगा और उनके साथी, गाँव वालों की मदद से अंग्रेज सरकार को परेशान करने 
लगे। वे लोग छिप-छिप कर अंग्रेज सैनिकों और अधिकारियों पर बार करते और उन्हें 
मारकर भाग जाते। अंग्रेज पुलिस तेलंगा के पीछे पड़ गई। वह उनके धार पर नजर रखने 
लगी ओर परिवार के लोगों को परेशान करने लगी। तेलंगा के परिवार के सभी सदस्यों को 
एक साथ खड़ा कर दिया जाता हैँ और पुलिस अधिकारी उनपर चाबुक चलाता है। तेलंगा 
खडिया अधिक दिनो तक बचकर नहीं रह सके और एक दिन उन्हें बसिया के कृम्हारी 
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में साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तेलंगा की गिरफ्तारी से पूरे क्षेत्र में विद्रोह 
फैल गया। उसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने कडी व्यवस्था की। तेलंगा की गिरफ्तारी के साथ 
शुरू हुआ विद्रोह अंग्रेजों की सख्ती के कारण ज्यादा दिन नहीं चल पाया। परन्तु सावधानी 
के लिए अंग्रेज सरकार ने तेलंगा को कोलकाता जेल भेज दिया। 

तेलंगा खडिया को कुछ वर्षों के बाद जेल से रिहा कर दिया गया और वे फिर से 
अपने गाँव आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि स्थिति पहले से भी अधिक बिगड़ गई हैं। 
क्योंकि हिन्दुस्तानियों के प्रथम आन्दोलन के विफल होने से अंग्रेज उत्साहित हो गए थे। 
तेलंगा ने अपने साथियों और समर्थकों का आह्वान किया और अपने युवा संगठन को फिर 
से जीवित कर लिया। हमें अंग्रेजों को भगाना ही पड़ेगा, हम भारत माता को अंग्रेजों की 
गुलामी से आजाद करके ही दम लेंगे। चाहे हमारी जान ही क्‍यों न चली जाए। हम अपनी 
जान की परवाह नहीं करते, हमें प्राणों से प्रिय अपने देश को आजाद कराना हैं। 

तेलंगा की गतिविधियों की जानकारी अंग्रेजों को होने लगी तो उन्होंने तेलंगा को 
जान से मार डालने के लिए एक व्यक्ति बोधन सिंह को राजी कर लिया। तेलंगा खडिया 
सिसई के अखाडे में प्रतिदिन अपने समर्थकों को प्रशिक्षण देने के लिए आते थे। बोधन सिंह 
यह जानता था। वह वहीं पहले से छुपकर बैठ जाता था। प्रशिक्षण प्रारंभ करने के पहले 
तेलंगा अपने साथियों के साथ अपने ईष्टदेव एवं धरती माँ को प्रार्थना एवं पूजन किया करते 
थे। एक दिन तेलंगा अपने साथियों के साथ धरती माँ को पूजन कर हाथ जोड्कर प्रार्थना 
कर रहे थे तभी देशद्रोही बोधन सिंह ने छिपकर तेलंगा के सीने में दनादन 4-5 गोलियाँ 
चलाकर छलनी कर दिया। 

तेलंगा के साथी प्रार्थना करना छोड़कर दौड़ते हुए तेलंगा के पास पहुँचते है और 
उन्हें संभालने लगते हैं। तेलंगा ने अपने साथियों से कहा कि मैं अब भारत माता की गोद में 
समा जा रहा हूँ। अंग्रेज राक्षस के समान भारत माँ के सपूर्तों, महिलाओं, बहनों को परेशान 
एवं तंग कर रहा है। वे हमारे देश के मालिक बन बैठे है। अंग्रेजो के हृदय में दया, करूणा 
नाम की कोई चीज नहीं है। तुमलोग अपने देश को आजाद जरूर कराना .. आह, ओह ..। 

वह 23 अप्रैल 880 का दिन था। तेलंगा वहीं पर तड॒प-तड़प कर अपनी देश 
धर्म-संस्कृति के लिए बलिदान हो गए। साथियों के आँखों के आंसू रूक नहीं रहे थे। सभी 
ने तय किया कि तेलंगा का शव अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। हमलोग इन्हें गुमला 
ले जाएंगे। वहाँ सोसों गाँव के नीमटोली में दफना देंगे। तेलंगा की हत्या की सूचना चारो 
ओर फैल गई। अंग्रेज खुश हुए और तेलंगा के समर्थक शोक मनाने लगे। शोक सभा में ही 
सभी ने प्रतिज्ञा किया कि अंग्रेजों से भारत माँ को मुक्त कर के ही रहेंगे। 

तेलंगा को जिस स्थान पर दफनाया गया था उसे आज भी लोग तेलंगा तोपा-टांड 

के नाम से जानते है। देशभक्त लोग उन्हें श्रद्धांजलि चढ़ाने काफी संख्या में वहाँ आते हें। 
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आज कक जर्मन मे अनका वार नायका न अपन 





जान न्योछावर करते हुए ब्रिटिश जुल्म और शोषण 
के खिलाफ लडाई लडी थी। लेकिन उनमें कई 
अमर शहीद गुमनाम ही रहे। अमर शहीदों का 
इतिहास में न लेखन हुआ और न आजादी के 
पश्चात भी उनको सूधा ली गई। यहाँ तक कि 





एस ही एक गुपनाम शहीद थे जीतराम बेदिया 

जिल्‍्होने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यहाँ के लोगों 

को न प्विफ संगठित किया था बल्कि खुद कई 

लड़ाईयों का नेतृत्व भी किया था। इनक वी के ओरमाझी प्रखंड गगारी गाँव में 30 





दिसम्बर, 802 ३. को हुआ था। इनके पिता जगतनाथ बेदिया भी अंग्रेजी हुकूमत के 
खिलाफ सक्रिय थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात जीतराम बेदिया ने घुघ-घुघ कर लोगों 
को संगठित किया आर अंग्रेजों के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी। उनकी बहादूरी और 


सांगठनिक क्षमता, सूझ-बूझ से यहाँ की जनता की प्रभावित थी और तन-मन से साथ दे 


रही थी। इससे अंग्रेजी शासन भी घबराने लगा था। अंग्रेजों के खिलाफ देश में जब सन्‌ 


857 ईं. को सिपाही विद्रोह हुआ था उस वक्‍त इस विद्रोह की मशाल इस क्षेत्र मे 
शहीद टिकेत उमरांव सिंह, शेख भीखारी और जीतराम बेदिया ने ही सम्हाल रखी थी। इस 
विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश शासक ने मेजर मेक्डोनाल्ड ओर मद्रासी फौज को भेज 
दिया था। मेजर और मद्रासी फोज रामगढ़ में कैम्प किये हुए थी। अंग्रेजी हुकूमत के 
खिलाफ लड़ने क कारण ही टिकंत उमरांव सिंह, शेख भीखारी और जीतराम बेदिया की 
एकता बनी थी। मद्रासी फौज के मेजर मेक्डोनाल्‍ड ने तीनों योद्धाओं को हर हाल में 
पकड़कर जनता क बीच फांसी पर लटकाने की योजना बनाई थी जब टिकेत सिंह 
ओर शेख भीखारी को 06 जनवरी को गिरफ्तार करके 08 जनवरी , 858 को चुटपालु घाटी 
में बरगद के पेड मे लटका दिया गया। उस सम्रय भी जीतराम बेदिया अंग्रेजों के पकड से 
बाहर थ टिकंत उमरांव सिंह और शेख भीखारी को मुकदमा चलाए बगेर बिना गवाही, 


श्र 
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थी कील (्‌, 926. थे ८ हद 
५ कान 0) क्र 
० कम न 
ज्र पाए जा क्तिज गया तो ओोजों सूप सम को | एज गला हिन्द मु “अल 
दलाल सन फास। लस्का दिया गया हा लांगा का जनाक्राश फट पडा! दु-सास्लम 
सभी समुदाय ् गे पॉल मा पे व्प्भ पक मद पक ख््य कि 8.5 मन लक मय 3 
सज। समुदाय के लाग चुट्पालु घार्टा म॑ हजार का सख्या मभ॑ इस दखन निकल पड उसा। 
जहर जीतर कक लि पर्ण ललकाए मे ज्राश तलवार उठाकर म 
समय जातान बांदया ने अपना जाशपएण लल॒कार स हाथ भे॑ तलवार उठाकर मद्रास फाज 
हु पा (पे 


और उनके मेजर संक्डोनाल्‍ड को मार भगाने का आहवान 
किसी भी तरह जीतराम बेदिया को गिरफ्तार करने अथवा मार डालने के ताक में था। अपनी 
छापामार युद्ध कला सांगठनिक क्षमता और स्पष्ट वक्ता के कारण जनता जीतराम बेदिया के 
साथ खड़ी थी। जीतराम बेदिया आर उनके लडाक साथियों + 
पर हमला बोला था तथा कई बार घुटने टेकने को मजबूर कर दिया था। अपर शहीद 


र् 


| अनेकों बार अंग्रेज सिपाहियी 


जीतराम बेदिया ने गा कर यहाँ के लोगों को अंग्रेजी हकमत को नकारने 
जीतराम बंदिया न॑ गांव-गांव 7 बूम-धूर्म कर यहां क लागा क| अंग्रंजी हुकूमत का नकारन 


ओर अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम दम तक लडने का एलान किया था। 23 अप्रैल, 858 को 
गगारी और खटंगा गांव के बीच मेक्डोनाल्‍ड के भद्रासी फोज और जीतराम बेदिया के 
लड़ाक योड्धाओं के साथ घमासान युद्ध हुआ। जीतवराम बेदिया ने अंग्रेजों के सामने 
आत्मसर्मपण करने से साफ इनकार कर दिया था। इस लडाई में मद्रासी फोज भी मारे गये। 
इसी दौरान मेजर सेक्डोनाल्‍्ड के निर्देशानसार अन्ततः जीतराम बेद्िया को उनके घोड़ा सहित 
गोली मार दिया गया। और जीतराम बेदिया के स | गीडा को 


त शव और मत घोड़ा को बंसेरगढा 
गिराकर मिट॒टी भर दिया इस घटना के कारण आज उप बंसरगढा को घोडागढा कहा जाता 


इहलम 3| 


हा 
|, 


या समुदाय से आने वाले स्वतंत्रता संग्रागी जीतगम बेदिय[ ८ इतिहास में आज तब 


० हक 


45५ 


ध्ल 
[गह नहीं दिया गया। राज्य सरकार, भारत सरकार ओर इतिहासकारों ने भी इस अमर यीद्धा 
के साथ न्याय नही किया है | 


आ पे क्र ५५ दर 
कस चन्यपाएत अधेल्रन नर च््ोप्टइपलनपलन निशा ना. अधि 
नव पन हटा लहाछ्जजच्ल रत 
८ 0०2५ ९०६३ ०८| | |॥७ | | १ ६2! श्र | 5 जज ब्पु द् | ्््‌ यू 
कि 





बड़काकाना (रामगढ़) 
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॥ # 
(> हि: रा पर ) आह 27“7 5 
ख्््ख््य्य्स््न्््य्सस्ससपन पा न आर अ बैं कै। 2 के १6० 422३ श््ल््््ल््स्ज््स्य््स्स्सससम सन 5 नर मम रन पथ 
ए) 
[कै] 
वतत्रता सेलाना 
(५ छे ५ (बी हत 
६ गए 97 के हरजहडाी एच तआ पाक्षासआ | जाटओ 
“24 ही. _ कि | (/] पं ५85 |) ५ कक 
+000 0(६९४/॥६< <॥॥९०॥ (| ४8९४) | ६? 
है हि कर 
विद के ऊिव्थिज अल 0. 
कासाक्षण्त जादज! 
जो पद यार 2 मय डतिह 5 अ] 
छोटानागपुर के इतिहास के अनुसार 
किक 20 हि ले शज हि ध ब्कम्ट यां * 
यहा बसन वाल राजपूत सुद्या, 


। 


खेरवार, चेरों, खड़िया, मुण्डा, भोगत| 
रौतिया जाति में कई वीर पुरुष पैदा हुए। 
वे लोग लड़ने भीड़ने साहसिक कार्य 
करने में आगे थे। बसे ही शहीद हे 
बख्तर साय एवं मुडल सिंह का जन्य 
सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ड्ध में रोतिया 


ति च् जमीन्द ४2, गर बज 5: न पृ था| न 
जाति के जमीन्दार घराने में हुआ था। 





बरखतर चाय का जन्‍्य गुमला जिला क 


रायडाह प्रखण्ड नवागढ़ क वासुदव काना में और घझुंडल सिंह का जन्म गुमला जिला के 
पनारीगढ़ के जमीन्दार घर में हुआ था। दोनों वीरों का लालन-पालन शिक्षा-दीक्षा जमीन्दारी 
व्यवस्था के अनुसार हुआ। दोनों ही वीर युद्ध कला एवं जमींदारी संभालने में निपुण थे। 


समय के अनुसार बस्तर साय एवं मंडल सिंह अपना-अपना जमींदारी संभाला। उस 


समय चुटिया नागपुर क महाराजा इद्धजीत शाहदेव हुआ करते थे। वे ईस्ट इंडिया कम्पनी 
अग्नम॑जी हुकुमत के अधीन हो चुक थ। उसी समय अंग्रेजों का फरमान महाराजा को मिल चुका 


था। महाराजा अंग्रेज हुकुम को प्रजा में प्रचारित कर दिया कि सभी रेयतों को जमीन का 
सालगुजारी अंग्रेज हुकृमत का दवा हांगा। इस सूचना पर पनारी एवं नवागढ़ परगना के पाहन 


बंगा पूजार भंडारी महतो एवं परगनतों का एक बैठक हुआ। बठक में अंग्रेजी नीति का विर 
करने एवं लगान नहीं देने का निर्णय हुआ। अंग्रेजी हुकुमत के आदेशानस्ार महाराजा ने अपने 
तहसीलदार हिरा राम सिंह को लगान वसुल करने के लिए नवागढ़ भेजा। नवागढ के जमींदार 


रे *१5+ अप ज 


वख्तर सय ने तलवार से तहसीलदार का सिर कलम कर अपने नोकरों से सिर महाराजा के पास 
भेजवा दिया। इधर बख्तर साय कृत्य ओर हिम्मत की सूचना मुंडल सिंह को मिली उन्होंने भी 
अपने जमीदारी में सभी रैयतों को ललकाश अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लगान नहीं 
देने और अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन चारों ओर भड़क गया। बगावत का सूचना अंग्रेजी हुकुमत 

को मिली अंग्रेजों का नींद हराम हो गया। अंग्रेज बख्तर साय एवं मुंडल सिंह को गिरफ्तार करने 


(5 


मम 0०7 लाली स्ोड:५ फिएण ते: 
का फरमान जाश कवया। तत्कालान लसफ्टनट डानाल्ड हपवाहा लकर मगर छत 
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कफ पिडडडए२अक. 
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गुमला के बगल सिलम गांव में डेरा डाला और नवागढ़ में हमला बोला। तीन दिनों तक युद्ध 
हुआ अंग्रेज सिपाही भारी संख्या में हताहत हुए। लेफ्टीनेंट डोनाल्ड जान बचाकर भागा। अंग्रेजों 
को हार बेइज्जती लगा इसलिए कुछ दिन बाद पूरी तैयारी के साथ दानापुर, गया, मिदनापुर के 
एक हजार योद्धा सैनिकों को चुनकर तत्कालीन कमान्डेंट आर मार्क इ. रेफ्ररीज के प्रतिनिधित्व 
में बख्तर साय के विरुद्ध युद्ध के लिए सेना भेजा। इधर मुंडल सिंह भी 500 पहलवानों के साथ 
बख्तर साय क॑ सहयोग में पहुंचा। भारी युद्ध हुआ, परम्परागत हथियार एवं आधुनिक हथियार 
के कारण बख्तर साय एवं मुंडल सिंह कमजोर पड़ने लगे तब उन्होंने कुछ पहलवानों के साथ 
सुरक्षित स्थान गढ़पहाड़ के किले में सुरक्षित रहने लगे इसकी सूचना अंग्रेजों को मिली तो वहाँ 
भी धावा बोल दिया। शहीद देव पहाड़ के ऊपर बड़ा-बड़ा पत्थर (ट्कू) को बुढ्ीलप रस्सी से 
बांध कर रखे थे एक मात्र रास्ता में जब अंग्रेज सैनिक ऊपर चढते शहीद द्वेय रस्सी काट कर 
पत्थर नीचे गिरा देते अंग्रेज सिपाही ही पत्थर से पिस कर मरने लगे खून की धारा बहने लगी। 
अंग्रेज भी पहाड़ पर चढ़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। जहां पर खुन बहा था आज भी रक्तदोहर 
है। आज भी देखा जा सकता है। 

अंग्रेज कूट-नीति चाल चले बख्तर साय एवं मुंडल सिंह को जिंदा या मुर्दा पकडने वाले 
को दो सौ रुपया इनाम की घोषणा हुई। अंग्रेजों किला में आपूर्ति होने वाले जल श्रोत एवं रसद 
को रोकने का योजना बनाया। जहां से बांस ढोंधी (पाइप) किले पर जलापूर्ति होता था जल 
श्रोत पर अंग्रेज गाय काटकर जल को दूषित एवं अपवित्र कर दिया। उसी समय जयपुर 
महाराजा रंजीत सिंह का संदेश प्राप्त हुआ वे दोनों बीर जयपुर के लिए रवाना हुए। अंग्रेज छल 
एवं धोखे से 23 मार्च ।82 को बख्तर साय एवं मुंडल सिंह को गिरफ्तार कर लिए। जयपुर से 
गुमला रोरी चंदवा हजारीबाग होते हुए कलकत्ता पैदल ले जाया गया और दिनांक 04 अप्रैल 
8]2 को फॉर्ट विलियम कलकता में फांसी दे दिया गया। दोनों वीर शहीद हंसते-हंसते फांसी 
का फंदा को चून लिए। उस समय वे क्रमश: 40 एवं 42 वर्ष के थे। 

दोनों स्वतंत्रता सेनानी को सरकार के द्वारा अभी तक स्वतंत्रता सेनानी घोषित नहीं किया 
गया है। मूल रूप से 857 ई. से आजादी की लड़ाई मानी गययी है किन्तु उसके पूर्व भी कई 
वीर सपूतों ने अंग्रजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई लड़ते-लड़ते प्राण न्‍्योछावर कर दिया है। 
उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा और मान सम्मान मिलना चाहिए। उनके जीवनी से हमें प्रेरणा 
लेना चाहिए। द 


लहर पिंह 
कंन्रीय प्रवक्‍ता 
अखिल भारतीय रौलिया 
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तेल सिंह का जन्म 7 मई 885 ई. को गढ़वा जिला क रंका थानान्तगत बहाहारा 
गाँव में हुआ था। उनके पिता लगन प्विंह खरवार उस क्षेत्र के अच्छे किसान थे और अपनी 
पंचायत 'चूट्टा' के मुखिया थे। उनके पिता सूर्य के उपासक थे। फेतल सिंह के तीन भाई 
और एक बहन थी। लगन सिंह के घर में गायें ओर भेंसे भी थी। इस कारण बच्चों को 
पर्याप्त दूध मिल जाता था फेतल का शारीरिक ओर बौद्धिक विकास बड़ी तेजी से हो रहा 
था। उसके पिता को लग रहा था कि यह पुत्र जरुर कोई बड़ा आदमी बनेगा। 
उस समय बहाहारा गाँव के आसपास कोई भी विद्यालय नहीं था। इस कारण फेतल 


सिंह भी किसी विद्यालय में जाकर विद्याध्ययन नहीं कर पाये। परन्तु गाँव के बुजूर्गों क 
गाध्यम से अनाोपचारिक (व्यवहारिक ज्ञान) शिक्षा मिलती रही थी। जब कोई पंडित 


पुजा-पाठ कराने, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने आते तो वे खूब ध्यान लगाकर सुनते 
ओर मौका मिलने पर पंडित जी से कुछ सवाल भी पुछ देते। उनके तकंपूर्ण एवं तथ्यपूर्ण 
सवालों को सुनकर पंडित जी भी आश्चर्यचकित रह जाते थे। उनके पिता ओर दादा 
यथासम्भव उनकी जिज्ञासा का समाधन करने का प्रयास करते थे। दस वर्ष के होते-होते 
फेतल सिह में धार्मिक और सामाजिक ज्ञान का विकास काफी हो गया था। इतनी कम आयु 
में ही वे खरवार पंचायत की बैठक में कही से छिपकर पूरे पंचायत में होने वाले बहस और 
फेसला को सुना करते थे। वे कभी-कभी बच्चों के साथ किसी सुनसान स्थान में ले जाकर 


के 


पंचायत का नाटक किया करते थे। लड॒कों को वे अपने माँ और दादी से सुनी 
चम्पा-केदली, फूलपरी, उड़नपड़ी, भष्पासूर आदि की कहानियों सुनाया करते थे। 
किशोरावस्था में ही उन्होंने देशभकतों का दल बना लिया था। ओर उसे विस्तार करता जा 
रहा था। 

अंग्रेजों ने मलत नीति से एक नव अभिजात्य वर्म के रूप में जमींदार, ठिकेदार, 
पहाजन आदि को पैदाकर उन्हें आम जनता के शोषण और उत्पीड़न का माध्यम बना दिया 
था। उनके कर्ज धारकों को महाजन और जमींदार “बन्धुवा मजदूर” बनाकर पुस्त-द्र-पुस्त 
उनसे मजदूरी करवाते थे। फेतल सिंह इन अत्याचारों और शोषण की नीति के खिलाफ थे। 
अब तक फेतल सिंह तीन पुत्रों के पिता बन चूके थे। सरदार आन्दोलन ओर बिरसा 
आन्दोलन से भी फेतल सिंह प्रभावित थे। गढ़वा-पलामू क्षेत्र में भी इस आन्दोलन का 
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समर्थन किया गया था। 4920-2 में महात्मा गाँधी द्वारा आयोजित असहयाग आन्दालन का 
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नेत॒त्व फेतल सिंह ने अपने क्षेत्र में किया था। प्रशासनिक सुधार के लिए 927 में साइमन 
कमिशन बनाया गया था। फेतल सिंह ने इस आन्दोलन को गढ़वा-पलामू में विरोध किया 
था। नारा दिया था- “साइमन कमिशन वापस जाओ, ब्रिदिश झरकार शुदाबाद , 


ग्रेजी अत्याजार नहीं सहेंगे।” 936 में सुभाषचन्द्र बोस का आगमन पलामू में हुआ था। 


उनके जोशिले भाषण सनने एवं सहयोग के लिए फेतल सिंह भी आए थे। 24 अप्रैल 4936 


में ही पं. मदनमोहन मालवीय का भी आगमन मेदिनीनगर में हुआ था, फतल सिह उनसे 
मिलकर काफी प्रभावित हुए। 

942 का अंग्रेजों “ भारत छोड़ो आन्दोलन पलामू-गढ़वा म॑ भा जार-शार से शुरु 
हुआ था जिसका नेतृत्व फेतल सिंह कर रहे थे। इस आन्दोलन से जुड़ने के कारण फेतल 
सिंह की पहचान एक जुझारू नेता के रूप में हो गई थी। वे महात्मा गाँधी के कट्टर 

प्नुयायी बन गए थे। 

देश आजादी के बाद फेतल सिंह ने दिसम्बर 957 ई. में खरवार भोकता, कोौरवा का 
सुसंगठित दल के साथ बन आन्दोलन प्रारम्भ किया। फेतल सिह ने लोगों का आहवान 
किया कि हमलोग ठीकेदारों को जंगलों से लड॒कियाँ नहीं काटने देंगे तथा टीकेदारों के लिए 
कोई काम नहीं करेगा। फेतल सिंह के समर्थकों ने बलियागढ़ जंगल के ठीकदारों तथा 
श्रमिकों को डगा-धमकाकर वापस जाने को विवश किया। फतल सिंह को वर्तमान शासन 
की पश्चात्य संस्कृति से प्रभावित पुलिस तथा दण्डाधिकारी स्वीकार्य नहीं था। 

स्थानीय अधिकारी जब फेतल प्विंह को गिरफ्तार करने पहुंचे तो लगभग 200 








आगे न बढने की चेतावनी दी। वहाँ पर काफी संघर्ष हुआ, सरकार के 9 व्यक्ति जख्यी ह| 
गए। बाद में फेतल सिंह गिरफ्तार कर लिए गए। जेल में डाल दिया गया। बाद में फेतल 
सिंह के अच्छे व्यवहार के कारण बॉण्ड भरकर छोड दिया गया। 976 ई. में फेतल सिंह 
खरवार का निधन हो गया। 

फेतल सिंह खरवार द्वारा चलाया गया वह आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य बनों पर 
जनजातीय प्रथागत अधिकार की वापसी की। 
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राजा मेंढिनी राय 


मेदिनी राय चेरो जनजाति राजाओं में प्रसिद्ध 
राजा हुए। इनके परदादा शहाबुल राय चेनपुर 
(पलामू) के राजा थे। उन्होंने ही चेनपुर का 
किला का निर्माण करवाया था। उस समय 
भारत के कुछ क्षेत्रों में मुगलों का शासन एवं 
आक्रमण चल रहा था। मुगल बादशाह जहांगीर 
ने आक्रमण कर शहाबुल राय को प्राण दण्ड 
दिया तथा चेनपुर का किला उनसे छिलन्न लिया। 
कुछ महीनों बाद मेदिनी राय के दादा चेरो 
सरदार भगवंत राय ने जहांगीर पर आक्रमण कर 
सहज ही विजय हासिल कर ली और पलामू पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया। भगवत राय के बाद 
अन्नत राय ने शासन किया। ततूपश्चात अनंत राय के पुत्र प्रजाप्रिय राजा मेदिनी 
राय ने 4662ई. से 674ई. तक समाज के हित में सफलता पूर्वक शासन किया। 
मेदिनी राय चेरो राज वंश का सबसे प्रतापी, दबंग, गुणी, प्रजाप्रिय, सर्वहितैषी और 
कुशल शासक हुआ। मेदिनी राय अपने चतुर्दिक रणकौशल गुणों के बल पर जहांगीर 
क राज्य काल में दक्षिण गया, हजारीबाग तथा सरगुजा के वृहद भाग को अपने 
अधिकार में कर लिया था। इन्होंने छोटानागपुर के राजा की राजधानी डोइसागढ़ पर 
भी आक्रमण किया था। आज उसे नवरात्रगढ़ कहते है जो राँची से 33 माईल दूर है। 
पलामू का प्रसिद्ध पुराना किला मेदिनी राय ने ही बनवाया था। पलामू किला 
छोटानागपुर के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। आज भी यहाँ प्रत्येक वर्ष छठ पर्व 
के दूसरे दिन मेला लगता है। यह किला मेदिनीनगर से 45 कि.मी. दूर दक्षिण-पूर्व 
की घनघोर वनों के बीच उत्तरी कोयल और औरंगा नदी के संगम के निकट स्थित 
है। इनके तट कई महत्वपूर्ण गढ़ों के किनारे से रानियों का विहसना, सखियों का 
किलकना और ग्रामीण वनवासी युवक-युवतियों को चौकडी भरते देख चके हैं। 
उत्तरी कोयल और औरंगा दोनों सहेलियाँ है। 

मेदिनी राय के शासन काल में महिलाओं की काफी प्रतिष्ठा थी। महिलाओं 
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को सम्मान दिया जाता था। महिलाओं पर अत्यचार, शोषण का नाम भी नहीं था। 
अगर कहीं महिलाओं पर थोड़ा बहुत भी अत्याचार होने का खबर मिलता तो उन्हें 
कड़ी से कड़ी सजा मिलती थी, जिसके कारण किसी को महिलाओं के साथ 
छेड्छाडु करने की हिम्मत नहीं थी। समाज में महिलाओं के प्रति आदर भाव था। 

मेदिनी राय के क्षेत्र में मठ, मंदिर, पूजा स्थल संरक्षित एवं सुरक्षित थे। वे 
गाँवों के पुजारी को काफी इज्जत देते थे। अपने सनातन धर्म-संस्कति पर भी इनका 
विशेष ध्यान रहता था। मनुष्य के साथ-साथ पशु-पक्षी, पेड-पौधे, जंगल-पहाड भी 
सुरक्षित रहे ऐसा सोच उनका बना रहता था। प्रजा अन्न के अभाव में भूखा न रहे, 
पानी के अभाव में प्यासा न रहे यह ध्यान वे बराबर रखते थे। अपने प्रजाओं से 
मिलना प्राय: इनका नित्य का काम था। गाँवों में जडी-बूटी के जानकार बेद्यों को 
प्रोत्साहित करते थे। सेदिनी राय के मंत्री, सेनापति, कर्मचारी भी बराबर घूम-घूम 
कर प्रजा के सुख-दुः:ख में भाग लिया करते थे। राजा मेदिनी राय के शासन काल में 
गो संवर्धन, गो सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा गया था। घर-घर में गो पालन, गो 
सवा एवं पूजा को जाती थी। भेंस का भी पालन अच्छा था। गाँवों की आर्थिक 
स्थिति अच्छी थी। दूध, मक्खन, दही, थी प्रत्येक परिवरों में उपलब्ध रहता था। 
राजा मंदिनी राय प्रजा के सुख शांति के आदर्श अभिभावक बन चूके थे। 

लोक गीतों में इसका वर्णन है:- 
जहाँ के रहेला मेदिनी राजा, 
याद करेला आज भी प्रजा! 
आ घर-घर म॑ बजबवल मनहान भाई जी, 
जहाँ होला राज नयका बिहान भाई जी।। 

बिहार के सुबेदार अब्दुला खा ने चेरो राजा से मालगुजारी की मांग की थी 
परन्तु जनजाति चेरों राजा मेदिनी राय ने अपने शासन काल में कभी कर नहीं दिया। 
मेदिनी राय के बाद प्रताप राय उनका उत्तराधिकारी शासक बना। 
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झीरखण्ड राज्य के ममला जला म॑ सर 


० शा सनज लिद: उक 2 
करोंदा नामक गाँव में उराँव जनजाति के बीच 29.0. 
924 को इनका जन्म हुआ। कार्तिक माह में जन्म 





ठक्कर बाप स॑ हुई, उन्होंने इन्हें उच्च शिक्षा के लिये 
प्रेरित किया उसके बाद कार्तिक उररोव ने पीछे भुड॒कर 
नहीं देखा, इन्होंने अनेक डिग्रियाँ भारत में प्राप्त की। इसके बाद ]950 मे 

बाद ये अभियंत्रण विज्ञान में विशिष्टता हासिल करने यू के, गये। इंग्लैंड में अनेकों डिग्रियाँ 
प्राप्त करने के पश्चात्‌ नेहरू जी के आग्रह पर 96 देश लोट। विलक्षण प्रतिभा के 
थनी कार्तिक बाबू ने देश एवं विदेश दोनों ही जगह भारत को गौरव दिलाया। राँची में अथीक्षण 
अभियंता क पद पर कार्यरत रहकर अपना जीवन मार्म प्रशस्त किया। नेहरूजी के कहने 
राजनीति में प्रवेश किया एवं 967 के आम चुनाव में लोकसभा के सदस्य चने गये। अब 
वटवृक्ष को भाँति समाज में अपना कार्य प्रारम्भ किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक केद्ध 
सरकार में नागरिक उडडयन मंत्री के रूप में अपना पद संभाले 
दलितों के हित में हमेशा कार्य किया। ये प्रथम श्रेणी के राष्ट्रवादी एवं दार्शनिक थे 
जनजातीय कल्याण एवं संगठन हेतु “अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद्‌” नामक 
संस्था का गठन किया। कंद्ध सरकार में रहते हुए कार्तिक उरगाँव ने जनजातियों में धर्मातरितों ढ़ 
आरक्षण नहीं दिया जाय, ऐसा लिखित प्रतिवेदन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इद्धा गाँधी को 
दिया था। इसको जानकारी के लिए इन्होंने बीस बरस की काली शत' पुस्तक लिखा है जो 
पढ़ने योग्य हैं। बालासाहब देशपांडे के साथ ये ₹ि करते रहते थे। जन जीवन के 
बीच ज्ञान का दीपक जलाने वाले इस महान कर्मयोगी का अवसान 8 दिसम्बर 98] को हो 
गया। आज कार्तिक उराँव को सम्पूर्ण क्षेत्र में लोग याद करते हैं तथा उनके बताए मार्ग से 


(0 


जनजातियों की अस्मिता की रक्षा हो सकती है। 
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